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अध्याय 5* 
(प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के) आधुनिक पक्षधर 
(४0०0७6७77 /200]00»995) 


भारतीय समाज में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक शिक्षा के बहुत महत्वपूर्ण स्थान के 
बावजूद भी इस विषय पर विद्वत्तापूर्ण साहित्य की कमी है और जो हैं भी वे प्रभावशाली नहीं 
कहे जा सकते। हालाँकि पश्चिम के लेखकों ने आधुनिक और समकालीन शिक्षा एवं शैक्षिक 
सुधारों के विभिन्‍न आयामों पर (जैसे कि थॉमस बी मैकॉले [7#0785 8. |४०७०४७॥७/] की 
भारतीय शिक्षा में भूमिका) बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उससे पहले की भारतीय शिक्षा व्यवस्था 
के बारे में अधिकतर भारतीय विद्वानों ने ही शोध किया है जिनमें कुछ बहुत ही प्रमुख और 
विद्वान लेखक भी शामिल हैं। उनके द्वारा बहुत उपयोगी सामग्री एकत्रित किए जाने के बावजूद 
आश्चर्य की बात है कि उनका लेखन सन्‍तोषजनक नहीं है। इसके पीछे बहुत-से कारण हैं। सबसे 
पहला कारण तो यह है कि ये लेखक प्रमुख रूप से ऊँची जाति के हैं और खासकर ब्राह्मणों के 
प्रति इनका पक्षपाती रवैया है। इस प्रकार अलतेकर' (/॥6८४) एक स्थान पर ब्राह्मणों की 
भूमिका के बारे में कहते हैं : “नैसर्गिक रूप से अन्य जातियों के मुकाबले ब्राह्मण अधिक 
बुद्धिमान होने के कारण...” और भेदभाव की परम्परा को भी उचित ठहराते हैं। शूद्रों को वेदों के 
अध्ययन से कुछ हद तक इस डर से दूर रखा गया कि कहीं वे अपनी भिन्‍न उच्चारण आदतों से 
इस पवित्र पाठ में गलतियाँ शामिल न कर दें; परवरिश कभी भी नैसर्भमिक स्वभाव पर हावी नहीं 
हो सकती; वे यहाँ तक कहते हैं कि, “बाँस हमेशा बाँस ही रहता है, वह कभी भी चन्दन नहीं हो 
सकता, चाहे वह मलाबार के पहाड़ों (पश्चिमी घाट) पर उगा हो।” हालाँकि आगे कुछ ईमानदारी 
से आकलन कर वे लिखते हैं कि ऐसा करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य शूद्रों को अधीन और आर्यों 
के पवित्र संस्कारों की जादुई शक्ति से वंचित रखना था। अलतेकर ने महसूस किया कि वैदिक 
साहित्य के रचयिताओं को अच्छी शिक्षा की शक्ति पर तथा वर्तमान परिस्थितियों से ऊपर उठने 
की मनुष्य की क्षमता पर खासा भरोसा था। उनका मानना था कि बाद के काल में जीवन की 
परिघटना पर अधिक गहन चिन्तन हुआ और “परवरिश” की अपेक्षा “प्रकृति” को ज्यादा महत्त्व 


+ [वावगपां 5ठावाह, &20/290/०7 ॥7 4470०7/ /7//0, 3॥॥, |[6096॥0, 2002, (॥०776 5. 

। #.5. शशालंत्वा, &70०8#०7 ॥#7 ,40#00०/7/ /70/9, 6॥ 6४., 88098/85 965, ७9. 43. 

7 #शाहात्वा, ॥0/7.,, 0. 39 शांत ॥श6०७706 40 5५0/#/9439-/80/79-009/44/9 4.7; 9।90 रि॥ (5007|, /70/8 
०0 ॥/2०४/८ /(9(/0950/795, 26॥ 4959, 0. 26. 

3 #शाहात्वा, 07. 0. 46; ्ण. 060५ 0. 97-99 (566 0. 97-99 एण ॥6 000/6 ... 7॥9॥3.). 


दिया गया जिसके चलते वंशानुगत गुणों पर जोर, जैसे कर्म और पुनर्जन्म का प्रभाव, और जाति 
व्यवस्था की कठोर प्रणाली, को बढ़ावा मिल्रा। 


औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता के संघर्ष की पृष्ठभूमि में शानदार अतीत के अतिरंजित दावों 
और काव्यात्मक अतिशयोक्तियों (700#0० ॥/7०700॥89) को ही सच मान लेने की प्रवृत्ति को 
समझा जा सकता है।? अलतेकर" और मुखर्जी” (४००९7) दोनों ही छान्‍दोग्य उपनिषद ५ ,5 
में वर्णित एक राजा के इस आत्मश्लाघी दावे (009आ09५। ००॥४॥) से कि, “मेरी जनपद में कोई 
चोर नहीं है, बिना पवित्र अग्नि के कोई नहीं, [और] कोई अज्ञानी भी नहीं है,” यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि उस राजा के काल में सम्पूर्ण साक्षरता और सार्वभौमिक एवं अनिवार्य शिक्षा की 
व्यवस्था थी - जबकि इस बात की प्रबल सम्भावना है कि उस समय लेखन का अस्तित्व ही न 
रहा हो जिस समय इस उपनिषद की रचना की गई, और राजा की इस डींग से साक्षरता की 
सत्यता को स्थापित नहीं किया जा सकता। निम्न वर्गों को निश्चित ही औपचारिक शिक्षा के 
दायरे से बाहर रखा गया था। उन्हें केवल उनके शिल्प में ही प्रशिक्षण मित्रता था। कुछ 
आधुनिक लेखकों ने यदा कदा उनके प्रति एहसान और सीमित मात्रा में दया अवश्य दिखाई है। 
मुखर्जी? मीमांसा-सूत्र ४॥ ,-7 से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हो सकता है शूद्रों ने भी कुछ 
धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया हो (यानी, उनके यजमानों के रूप में)) और चूँकि इन अनुष्ठानों 
को बहुत ही बुद्धिमानीपूर्वक करना पड़ता था, अतः “वे उसके लिए आवश्यक बौद्धिक उपकरण 
हासिल कर सकते थे।” लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य को कराने की भूमिका सिर्फ ब्राह्मण पुजारियों 
की थी और शूद्रों को इसका कर्मकाण्डी प्रशिक्षण दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। छान्दोग्य 


+ #॥०87 /॥2/०., 0. 38. विपरीत इष्टिकोण का उपयोग करते हुए बताते हैं कि क्‍यों महिलाओं ने दीक्षा और वेद 
अध्ययन का अधिकार खो दिया : चूँकि कम आयु में विवाह के कारण एक लड़की वेद अध्ययन के लिए सीमित 
समय ही दे सकती थी, वह योग्य विद्वान नहीं बन सकती थीं, और “शौकिया वैदिक अध्ययन को न केवल 
बेकार, बल्कि खतरनाक भी माना जाता था।” (॥/2//४, 0. 27). 

5 एम श्रीनिवास आयंगर का उल्लेख (ग्रन्थ सन्दर्भ के बिना), एक पाण्डियन रानी जिसने एक कवि के क्रोध को 
शानन्‍त करने के लिए एक पुरुष वाहक के भेष में एक पूरी रात उनकी पालकी को ढोया था (॥/४. 8#॥0४888 
धि्रव6व7, 79/7/ 5/0/०/०७, ४७५95 94, ॥607. ४७५४४ 06॥॥ 982, 09. 260), इसे एस गुरुमूर्ति द्वारा, 
&०0८८०४/४/०० ॥7 50007 /70/8, ४०५४७ 979, 09. 53 में दोहराया और सँजोया गया है : यहाँ तक कि 
राजाओं ने भी कवियों के लिए पालकी ढोने का काम किया था! 

१ #शालात्वा, ॥0व., 0. ॥77. 

7 २.॥९. ॥०00९७7, 44/00/7/ /70/90 &£०/28#/०/, 0. 02. 

8१ छान्‍न्दोग्य उपनिषय (0000) ५४ 445 न मे स्तेनो जनपदे.... नानाहिताग्निर नाविद्वान, ऱमायण | 6.8 और 42-4 
भी देखें। 

3 |॥00७7॥, /9., 0. 274. 


उपनिषद्‌ १॥ , में वर्णित उददालक आरुणि के इस कथन से यह काफी स्पष्ट हो जाता है, 
“वास्तव में, हमारे परिवार में कोई भी अशिक्षित नहीं रहा है, जो [केवल] जन्म से ब्राह्मण बनके 
रह जाता।”" जाहिर है कि उपनिषदों के काल में भी ऐसे ब्राह्मण थे जो अध्ययन नहीं करते 
थे।'' मुखर्जी न्यायसूत्र |, .7 आप्तोपदेशः शब्दः (मौखिक उपदेश वह है जो एक सक्षम व्यक्ति 
देता है”) पर वात्स्यायन के भाष्य को उद्धृत करते हैं। इसके अनुसार, ऋषि के अलावा, आर्य 
और म्लेच्छ (“विदेशी”) भी समान रूप से शाब्दिक तौर पर दिए गए ज्ञान के उचित स्रोत हैं। 
लेकिन यह कथन इस बात का समर्थन नहीं करता है कि यह “दार्शनिकों की व्यापक सहिष्णुता 
और सार्वभौमिकता को दर्शाता है जिसमें गैर-वैदिक और वैदिक ज्ञान को शुष्क और निष्पक्ष जाँच 
के आधार पर समकक्ष रखा गया,” क्‍योंकि इस सूत्र में वात्स्यायन धार्मिक शिक्षा की बात नहीं 
कर रहे बल्कि स्पष्ट तौर पर उनका तात्पर्य व्यवहारिक ज्ञान अर्थात “लोकाचार” से है। उनके 
अनुसार एक विदेशी के कथन पर भी विश्वास किया जा सकता है अगर वह किसी दूसरे नगर 
का रास्ता बताए या फिर बाहर के मौसम की बात करे। 


गौर करने लायक है कि प्राचीन भारतीय संस्थानों को इस बात का झूठा श्रेय दिया जाता है कि 
उनमें भी आज के बड़े आधुनिक विश्वविद्यालयों की आडम्बरी रस्में पाई जाती थीं। यह 
भ्रान्तिपूर्ण है कि जब एक वैदिक शिक्षक अपने शिक्षार्थी (या फिर दो या तीन शिक्षार्थियों) को 
अध्ययन की समाप्ति पर विदा करता है तो उसकी तुलना एक विश्वविद्यालय के “दीक्षान्त 
समारोह में कुलपति के सम्भाषण” से की जाए। ” अलतेकर दावा करते हैं कि, “शैक्षिक 
गतिविधियों और प्रयासों का प्रमुख उद्देश्य कोई डिग्री प्राप्त करना नहीं था... बल्कि इसके पीछे 
प्रमुख प्रेरणास्रोत राष्ट्रीय विरासत को संरक्षित करने की इच्छा थी।”* यह और बात है कि 
प्राचीन भारत में राष्ट्र की कोई अवधारणा ही नहीं थी जिसकी विरासत के संरक्षण के लिए लोग 


70 छान्दोग्य उपनिषद ५ , न वै सोमयस्मात्‌ कुलीनो न अनूच्य ब्रहमबंधुर डव अवति/ महाभाण्य खण्ड | पृ. 
4, 6एफ़ में एक श्लोक है : 

तपः 4्ष्‌तम्‌ च योनिश्‌ चेति एतव्‌ ब्राहमण-कारकम्‌/ 

तपः श्षुताभ्यां यो हीनो जाति-ब्राहमण एवं सः॥/ 
"तप, विद्या और जन्म - इन्हीं से ब्राह्मण बनता है; वह, जिसमें तप और विद्या का अभाव होता है, केवल 
जाति / जन्म से ही ब्राह्मण होता है।" 
बाद में, मनु ॥ 68 ऐसा द्विज जो वेद का अध्ययन नहीं करता है और इसके बजाय अपने-आप को किसी और 
चीज के लिए समर्पित करता है, वह अपने जीवनकाल में ही, और उसके बाद उसकी सनन्‍तान भी शूद्र हो जाएँगे। 
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जुट जाएँ। हाँ, इतना है कि वैदिक अध्ययन के सफल समापन से प्रतिष्ठा मिलती थी, और 
नहाकर माला पहने स्नातक का उसके घर पर सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाता था। 


ये आधुनिक पक्षधर प्रयासरत हैं कि प्राचीन शैक्षिक प्रथाओं को आधुनिक शहरी पाठकों के समक्ष 
ऐसा प्रस्तुत करें कि ये उन्हें अधिक तर्कसंगत त्रगें। इसी कड़ी में यहाँ कहा जाता कि रटने के 
लिए ग्रन्थों की बढ़ती हुई संख्या के चलते इनका मतलब समझाना ज्यादा मुश्किल होता गया 
और अधिकतर वैदिक विद्वान सिर्फ इनका पाठ कर सकते थे, वे न तो इसे समझते थे और न 
ही इसकी व्याख्या करने में सक्षम थे। लेकिन इसे एक सोच-समझ कर लिया गया निर्णय मान 
लिया गया (किसका निर्णय?)। अलतेकर के अनुसार, “वैदिक साहित्य के विकास के कारण और 
उसे सम्पूर्ण रूप से कण्ठस्थ करने की आवश्यकता के कारण अनिच्छापूर्वक यह निर्णय त्रिया 
गया कि ब्राहमणों का एक वर्ग इसे सिर्फ कण्ठस्थ करेगा और दूसरा इसकी व्याख्या करेगा।”* 
परन्तु ऐसे सोच-समझ कर निर्णय लिए जाने का कोई प्रमाण नहीं मिल्ता। इसी तरह सी कुन्हन 
राजा? को यह बात नहीं भायी है कि युवा लड़कों को उनके शिक्षकों के साथ रहने के लिए घर 
से दूर भेजा जाता था और उन्होंने कहा कि शायद अधिकांश शिक्षार्थियों को इस बात की 
अनुमति थी कि वे शाम को अपने घर वापस चले जाएँ। जाहिर है यह समझ साक्ष्यों में पाए गए 
कथनों से सर्वथा विपरीत है। देखा जाए तो असलियत में दुनियाभर की संस्कृतियों के नृजातीय 
साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वयस्कों के दुनियावी 
टृष्टिकोण और कबीले की वैश्विक दृष्टि अपनाने के लिए दीक्षा संस्कारों को लड़कों के लिए 
जानबूझकर कष्टप्रद बनाया जाता था : उसे न बोलने वाले सशस्त्र अजनबी रात में अपहृत कर 
जंगल में एक गुप्त शिविर में ले जाते थे, उसकी कठिन परीक्षा ली जाती थी, और उसे अपने 
लोगों के विभिन्‍न धार्मिक रीति रिवाजों तथा रहस्यों से परिचित कराया जाता था।” 


आधुनिक विद्वानों में एक और विपरीत प्रवृत्ति नज़र आती है जिसमें आधुनिक, मुख्यतः 
पश्चिमी, परम्पराओं की बखिया उधेड़ने के दौरान प्राचीन परम्पराओों की जमकर सराहना की 
जाती है। भारतीयों के पास पर्याप्त कारण हैं कि वे अपनी उस मौखिक परम्परा पर गर्व करें 
जिसने निष्ठापूर्वक अपने प्राचीनतम साहित्य को संरक्षित किया है; लेकिन लिखित किताबों ने 
भी पारम्परिक भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेषकर कम पढ़े जाने वाले 
ग्रन्थों और उन बहुआयामी प्रश्नों से जुड़े अध्ययनों (धिा-नधाध्ा।व आ५५ां85) के संरक्षण में, जो 
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रटने की क्षमता से परे हैं, किताबों ने अपना मूल्य अवश्य ही सिद्ध किया है। फिर भी एस सी 
सरकार जैसे विद्वानों की आक्षेप करती हुई उक्तियाँ हैं कि, “बोले गए शब्द संवेदना, लय और 
गति से सराबोर होते हैं। उनकी जगह किताबों पर जरूरत से अधिक निर्भरता, जिसे केवल 
सिखाने की प्रक्रिया में उपादान और उपकरण के रूप में ही लिया जाना चाहिए, पश्चिमी देशों की 
ही तरह थकान और अरुचि! (४०७ ५४७४॥॥॥७5५5७) की तरफ ले जाती है।”* यह कथन उन्होंने 
रवींद्रनाथ टैगोर को आधार बनाकर लिखा है, और साथ ही गाँधी की प्रशंसा भी की क्‍योंकि 
उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ऐसे स्कूलों की स्थापना की जहाँ किताबों की तुलना में हस्तशिल्प पर 
अधिक बल दिया जाता था। जाहिर है गाँधी हस्तशिल्प के शिक्षण को न सिर्फ जीवन जीने के 
लिए एक बेहतर साधन मानते थे जो गरीबों को जीविकोपार्जन के लिए सक्षम बनाता था, बल्कि 
यह भी मानते थे कि चरित्र निर्माण के लिए हस्तशिल्‍ल्प में प्रशिक्षण पुस्तक पढ़ने की तुलना में 
बेहतर माध्यम है। आर के मुखर्जी योग सूत्र | 2 में वर्णित योगश्चित वृत्ति निरोधः (“योग 
मानसिक विचलन को नियंत्रित करना है”।) योग की परिभाषा को मनमाने तरीके से शिक्षा के 
क्षेत्र में लाते हुए लिखते हैं, “अतः, शिक्षा का उद्देश्य चित्त वृत्ति निरोध है, यानी उन मानसिक 
गतिविधियों का निषेध जिनके द्वारा यह सांसारिक पदार्थों या वस्तुओं से जुड़ा हुआ है”।'? यह 
कथन बहुत विडम्बनापूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसे लेखक की तरफ से आ रहा है जो बहुत ही गर्व 
से विभिन्‍न विषयों पर स्वरचित सोलह पुस्तकों का हवाला देते हैं? जिसके अन्तर्गत प्राचीन 
भारत में स्थानीय सरकार ([008॥ 50५शाधशां ॥ /#धारांंशा ॥09) से लेकर गुप्त साम्राज्य 
(06 5प709 धा[आऑ89) और प्रारम्भिक भारतीय कला (5६8॥५ ॥तांधा /धां) तक समाहित हैं। 
मुखर्जी का दावा भारतीय चिन्तन की वैरागी और आध्यात्मिक प्रवृतियों पर अधिक जोर देते हुए 
शिक्षा और पाण्डित्य के क्षेत्रों में बहुत-सी अन्य भारतीय उपलब्धियों की उपेक्षा करता है। लेकिन 
वह इकलोौते ऐसे व्यक्ति नहीं जो यह करते हैं, और यह पूछा जाना चाहिए कि ऐसे कथनों से 
किसी ने भारत की कितनी सेवा कर ली। विवेकानंद ने (कुछ-कुछ रूसो [२०५७७५७७४५७] की तरह!) 
दावा किया है कि “शिक्षा मनुष्य में अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है” और उन्होंने तर्क 
दिया कि न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण की खोज की वह सेब की वजह से नहीं बल्कि उनके अपने 
अन्तर्मन से आई। गिरते हुए सेब ने बस वही सुझाया जो न्यूटन ने अपने मन की गहराइयों से 
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सोचकर प्राप्त किया था। अधिक-से-अधिक यह अर्धसत्य ही है : हालाँकि अवलोकन कभी भी 
सिद्धान्तों और अवधारणाओं का सृजन नहीं करते हैं, लेकिन अवधारणाओं में मौजूदा अवलोकन 
की व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए और अकसर अवधारणा की शुरुआत अवलोकन से 
होती है - और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई भारतीय लेखक अवलोकन की भूमिका को महत्त्व नहीं 
देते। कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता की उत्पत्ति अद्वितीय है। “यह सभ्यता प्रकृति के बहुत 
निकट सम्पर्क में मनुष्य की आन्तरिक आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया में विकसित हुई नकि 
सामाजिक प्रतिबद्धताओं और जरूरतों के दबाव में।”? 


भारतीय शिक्षा प्रणाली की हर कीमत पर गुणगान करने की यह प्रवृत्ति कभी-कभी इतनी प्रबल 
हो जाती है कि पश्चिम के प्रति यह प्रत्यक्ष तौर पर शत्रुतापूर्ण रवैया अपना लेती है। कला 
इतिहासकार आनंद कुमारस्वामी भारतीय शिल्पकारों की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं, “शिल्पकार 
न सिर्फ एक व्यक्ति है जो अपनी वैयक्तिक सनक (५/४॥॥$) को अभिव्यक्त करता है, बल्कि 
वह ब्रह्माण्ड का एक हिस्सा है, जो शाश्वत सौन्दर्य के आदर्शों और अपरिवर्तनशील नियमों को 
अभिव्यक्ति प्रदान करता है... पुरानी मान्यताओं वाले पूर्वी शिल्पकार उन ब्रोगों के प्रति बहुत 
तिरस्कारपूर्ण धारणा रखते हैं जो 'अपनी ही कल्पना से कुछ बनाते हैं.' और उनके विचारों को 
उचित ठहराने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है।”“ ऐसा लगता है कि एडवर्ड सईद की 
पुस्तक ओरिएन्टनिज़्म॑ के प्रभाव में आकर पी के मुखोपाध्याय” दावा करते हैं कि पश्चिम ने 
एक ऐसा भारतीय मानस बना दिया है जिसने पश्चिमी मानकों और भारतीय हीन भावना को 
स्वीकार कर लिया है; भारतीयों को इससे मुक्ति पानी ही होगी। सईद की पुस्तक की निकटवर्ती 
पूर्व में हो रहे घटनाक्रम को समझने में जो भी उपयोगिता रही हो, भारत के ऊपर उनके 
सिद्धान्तों का यदा कदा उपयोग असन्तोषजनक है : मैकॉले जैसे अँग्रेजों ने ही भारतीय शिक्षा 
व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर बल दिया और इसे अधिक तथ्य-आधारित और ऐतिहासिक 
बनाया (और प्राकृतिक विज्ञान पर अधिक जोर दिया), जबकि परम्परावादी शिक्षण खोज को 
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हतोत्साहित करता था, हठधर्मिता को बढ़ावा देता था और युगों से अपरिवर्तनशील भारत की एक 
ऐसी तस्वीर पेश करता था जो गलत थी। विवेकानंद ने शिकायत की कि “कुछ देशों में शिक्षक 
केवल व्याख्याता बनकर रह गए हैं... उन्हें अपने पाँच डॉलर की चिन्ता रहती है और जिसे 
पढ़ाया जाता है वह शिक्षक के शब्दों से अपने मस्तिष्क को भरने की अपेक्षा करता है और इसके 
बाद दोनों ही अपनी राह चल देते हैं।”” 


पश्चिमी शैक्षिक प्रणाली उस तरह के अन्तरंग गुरु-शिष्य सम्बन्धों का प्रदर्शन नहीं करती जैसे 
कि भारतीय गुरु-शिष्य सम्बन्धों में विशेष तौर पर पाए जाते हैं,” लेकिन शिक्षक और छात्र के 
बीच की वृहत्तर पारस्परिक स्वतंत्रता को आपस में परवाह न करने वाले शैक्षणिक दिखावे के 
बराबर मानना बिलकुल भी उचित नहीं है; और फिर यदा कदा दिखने वाले विचारहीन शिक्षण को 
केवल डॉलर की कमाई से जोड़ना भी। यहाँ भारतीय वैदिक परम्परा के प्राचीन वेद पाठकों का 
उल्लेख करना भी जरूरी नहीं - पिछली कई शताब्दियों से भारत में विज्ञान के क्षेत्र में विकास 
की गतिहीन स्थिति (और वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली के विभिन्‍न आयाम) बहुत-से ऐसे 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है कि मुखर्जी वर्तमान के इन्हीं स्कूलों की बात कर रहे हैं 
जब वे इनकी तुलना पुराने पारम्परिक ब्राहमणवादी स्कूलों से करते हैं : “इन स्कूलों में जिन 
शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग होता था वे बिलकुल भी यांत्रिक, भावशून्य, और दमनकारी नहीं 
होती थीं जो शिक्षार्थियों की सीखने में रुचि को विद्यालय छोड़ने से पहले ही दबा देती हैं जैसा 
कि आमतौर पर अधिकांश आधुनिक स्कूलों के शिक्षार्थियों के साथ होता है।”” इसके विपरीत, वे 
गुरुकुल शिक्षा की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं : “यहाँ शिक्षार्थियों को शिक्षक के आन्तरिक 
तरीकों, उसकी दक्षता के रहस्यों को, और उसके कार्य व जीवन सम्बन्धी भावनाओं को भी 
आत्मसात करना होता है। ये नितान्‍्त सूक्ष्म बातें हैं जिन्हें सिखाया नहीं जा सकता।”? 


2 80. घद्ांदा, ॥9व., 0. 22; कांड ०70 8०065 व एण 8.९. 000ावाव5५वा५, 70० ॥74/97 
८/०685779/, [07007 909, 00. 84-86. 

25 ये गहन सम्बन्ध कोई खामी भी हो सकते हैं यदि वे किसी छात्र की पहल को बाधित करते हैं या उसपर शिक्षक 
के बुरे चरित्र को थोपते हैं। प्रारम्भिक ईसाई स्कूल, सेंट ऑगस्टीन और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा स्थापित 
कानविक्टस; ने भी एक ही स्थान पर एक एकीकृत तरीके से सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान की। यह शिक्षा शास्त्रीय पैटर्न 
से अलग थी जहाँ विभिन्‍न विषयों के लिए छात्रों को विभिन्‍न शिक्षकों ने शिक्षा दी और उनका सामंजस्य 
व्यक्तिगत छात्र को खुद बिठाना था। प्रारम्भिक ईसाई धर्म का उददेश्य धर्मान्तरण था, एक ऐसा आन्दोलन 
जिसने “आत्मा की सबसे गहरी कोटरिका पर” कार्य किया : हा6 छगफपॉकिशा।, 778 5&/006#/०7 ० 
€2७८०(/009/ 77009/7६6 ॥75. ?िश6/ (0॥75, [07607 व977, 00. 23-26, 29. 

729 |॥006छ7, &4(/2०0/#०7, 0. 507. 

30 ॥/4., 0. 2५. 


वी आर माधवन एक अलग ही धारा के नजर आते हैं जिन्होंने तमिल्र चिकित्सा विज्ञान की 
परम्परा को महिमामण्डित करने के अपने प्रयास में पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान पर हमला करते 
हुए कहा : “आधुनिक पश्चिमी चिकित्सा कला बिखरे हुए ज्ञान पर आधारित है जो विभिन्‍न 
स्रोतों से उनकी कल्पित मान्यताओं व अटकलों के साथ लिया गया है और जिन्हें विज्ञान मान 
लिया गया है; और यही वजह है कि आधुनिक विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे ही अन्य आधुनिक 
आविष्कारों का अधिक सतही ज्ञान रखता है।” रे 


3 "२. |शक्षकावध्वा, ॥ 5.५. 5फ्राब्रावांवा, ४... ०व॥4ए४०॥ (8००09), ०7४७० ० ० 79/0॥/5. 
€00८80/0/7 9/व4 ॥/००90/07, ४७४७5 4986, [. 222. 


3 


